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विक्रमी सम्बत्‌ २ ०४२ ५ वि ई० सं० १८ ध. ४ 
० सं १८८१५-८६ 
><" भविष्यवाणी “^ 
तत्तऽ स ००६१ | ०१८ संसार ‡ 
@ @ 
राजा बहस्पतिदेवता त्वी कानिदवता ` ज्योतिष फलित में वृहस्पति शुभग्रहों मे विशेष प्रभावणाली गह 


| मनाजातादहै। एेसेही करर ग्रहों ¦ 
4 मं भी शनि महत्वपुणे स्णान रखता 
|| ` |घान्य के स्वामी सूय दवता, सस्य के स्वामी भौमदेवतां है, इस वपं इन्हीं दो प्रभावशाली ग्रहों ने क्रमण ह तथा मंत्रीपद 


के स्वामी शक्र देवता, रस के स्वामी बृहस्पति द॑व ५ दै. यह दोनों ग्रह॒ परस्पर विरुद स्वभाव के है, जहां 
| [| # स्वामी भौम देवता, मेष के स्वामी शनि देवता] बन ५ देवता दै वहां शनि अशान्ति का प्रतीक ई, जहा 
१ “पातन इस वषे विश्वशान्ति की चेतावनी देत वला 
रक्राके ४ का चेतावनी देताहै, वहां शनि उसके 
) ध स्वामी शति 4 धन के र प म छि विपरीत विव अशान्ति को सूचित करता है, एक ओर से बहुस्पति के || 
षकावा हन नोक्ता वषं का नाम {8 स शानिप्रिय देण विष्व्रणान्ति वनाये रखने में प्रयत्नशील रहेगे 
वसन्त कां वाहन गडा, वर्षा मगवती  दौवारिका' 0 ए ऋ इच्छक देश नवीनतम अस्वणस्त्रो की होड़ में लगे रहने 





[ 1. संसारके 

( चौकीदारिन ), कारमीर वर्षं लग्न कर्क, 19/01 बतावरण को नप्टश्रष्ट करने पर करिबद्ध रहेगे, सारांश 
भार ठ्‌ ठं वप राजन तिक, सामाजिक ओर आधिक दष्ट से संसार 
त स्वतंत्र वषं लग्नमकर, अषाढ नवमी गुरुवार को| के लिए डावाडोल स्थिति का होगा, बृहस्पति के प्रभाव से यद्यपि इस 





सम्बत्‌ विक्रमी २०४२, ` सप्ति सम्वत्‌ ५०६१। | १. कड का याग नही हे, परन्तु णनि जोःपश्चिम दिशा का| 
इसवी १९८५-६  111414॥॥ 10 1 इस वष दस अधिकारो मेमे नीन महृत्वपण अधिकार 
८.८.4५ 4... ८ (1) संतरी, (2) रक्षा, (3) तथा मेघ अपने लाथ मं लिये है, जिसके 
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 फलस्वल्प पश्चिम एशिया विणेष- 
तया मुस्लिम देण ईरान, इराक, 
तर्का, लेबनान, सीरोया भौर फिल- 
स्तीन आदि अरव देण अधिक 
| प्रभावित होगे, मस्लिम देणों में 
आपसी टकराव अथवा युद्ध से 
असंख्य धन जन का नाश होगा । 
प३। खून से रंगी जायेगी, जनता 
मे हिसा की भावना में वृद्धि होगी, 
| दैवी उत्पात, स्थलीय, जलीय तथा 
आकाशीय उत्पात होते रंगे, जगत्‌ 
लग्न को ग्रहस्थिति कोदुष्टि मँ 





रखते हुए यही प्रतीत होता है, इस वषं सभी देण किसी न £ 
उलन मे उलक्षे रहेंगे, हर ओर अशान्ति करा वातावरण बना रहेग 


परन्तु सावभौम युद्ध का कोई योग नहींहै॥ 
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= पक य कः ॐ 
४ ( अस्त | क्कि नो राजीव गाधी-- | 

श्रो सजीव गधी जिस समय 
नेता चने गये उस समय ग्रहों की. 
स्थिति कंसी यी ओर्‌ उन प्ररो का 
प्रभाव भारत के प्रधानमंत्री श्रो 
राजीठ गांधी पर कंसा होगा 
ज्योतिष कलित के आधार से निम्न- 
लिचित टै 

सूय, चन्द्र, बुध, वृहस्पत्ति ओौर 
शूक यह्‌ सभी ग्रह हपित-अवस्था 
मेथे, यानी यद्‌ सभी ग्रह ख॒जियां ॑ 
मनारहेय, 7म दही मूयं भादि ग्रह्‌ क्रमणः केन्द्र वरिकोण तथा ग्यारह 
गी व शवैयह शुभयोग प्रधानमंत्री राजीव गाधी तथा भारत 
लिए शः भ संदेश. उस शुभयोग के प्रभाव से राजर्नतिकक्षेत्र मे भार 
का न आरम्भ होगा, भारत का भविष्य उज्ज्वल होगा, देश ` 
स्वच्छ ओर सुदृढ प्रशासन लागू करने, जनता के जीवन स्त्र को ऊच 
उठाने तथा देण की एकता ओर अखण्डता को वनाये रखने मं सरक 
भयत्नशील रहेगी , सातवीं पंचवर्षीय योजना श्री राजीव गांधी के हाथो 
से ही लक्ष्य तक पहुंचेगी, पंजाब संकट की जटिल समस्या वहत हु 
तक हल होगी, जिससे जनता को शान्ति का सांस लेने का अवसर | 
मिलेगा, देश के हर विभागको योजनाबद्ध ठंग से तेजी .ओर ईमान 
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परीन्नाकादटै, सीमा स्रगड़ों की अधिकता होगी, पाकिस्तान के सम्बन्ध 


रेल नथा दसिपोटं आदि की दुधंटनाएं नित्य-प्रति सुनने मे आयेगी | ५ 
हथियारों की दौड को रोकने के बड़े-बड़े सम्मेलन होने पर भी + ~ ; 











भारतं जैसा--शान्ति प्रिय देश भी हथियारो का संचय करने में लगा|| 3 त; प) 

रहेगा वर्तमान सरकार की विदेशनीति म यद्यपि कोई तबदीली होगी | . . 
|तया प्रदेणो की समस्याएं हल करने मे सरकार कौ नीति सख्त से सख्त (नहीं भी, नो भी मुस्लिम देशो के सम्बन्ध मे दील आयेगी, पश्चिमी देशो | | | ॐ. | 
होगी, बिजली पानी आदि की दणा को सुचारु तथा सुयोग्य बनाने | की अयेश्ना र्वीय तथा उत्तरीय देशो कौ ओर्‌ भारत का ञ्लकराव अधिक ५ 
के निमित्त नये-नये प्रोजेक्ट चालू किये जायेगे, घरेलू उद्योग धन्धों को | होगा, खाद्य पदार्थो की उपज में निश्चित किय हुए ल्त मे किसी । 





दारी से चलाने मे सरकार की नीति सुदृढ होगी भाषाई साम्प्रदायिक 













(त. । 

: 

बढावा देने के ओर सरकार विशेष ध्यान देगी, रुके हुए अथवा बन्द| प्रकार की कमी नहीं होगी, वर्षा की वेगी चाल से अन्न का १ सा १ 

पडे छोटे-वडे कारखानों को फिर से चाल्‌ करने के लिए सरकार कजं भग नष्ट होने पर भी सामूहिक रूप से अन्त का उत्पादन सन्तोष +^ 

॥ 

आदिदेनेकी स्कीमों को आसान तथा सुलभ बनायेगी, हर प्रदेश के होगा) १ ४ 
साथ सरकार का तालमेल बना रहेगा, भौम बारहवा होने से आयक 


वाकिस्तान 


जलाई के अन्त तक णनि वक्र गति मे चलेगा, . जून मास के 
रम्भमे वक्ती होकर तुलाराशि मे मायेगा, यह्‌ योग॒ पाकिस्तान क 


लिए जिसकी प्रभावित राणि कन्या है बहत ही हानिकारक है, वषं कं 
आरम्भ के चार मासों मे पाकिस्तान मे धन-जन का नाश होगा, -अघ्रल 
मई जन, जलाई, अगस्त मे पाकिस्तान सरकार तथा जनत को १ | 
दुर्घटनाओं से दुचार होगा. सितम्बर ने शनि फिर से वृश्चिकं राशि म|| 


आयेगा, जिसके फलस्वरूप सितम्बर से पाकिस्तान सरकार तथा जनता 
01 1 को णान्तिकासांस लेने का अवसर मिलेगा, भारत ॐ साथ स 


म्ब 8 
सरकार के लिए अशान्ति का कारण बनेगी, दवीय दुघटनाए, वायुयान, || बनने विगडते रहेंगे । 







संकट से कई प्रोजेक्ट अथवा कई स्कीम तेजी से चालू करने मं बाधा 
डेणी, परन्तु अन्त मेँ सामूहिक रूप से आधिक संकट पर काबू पानेमें 
सरकार सफल रहेगी । 
डस व्रषं जहां बहुस्पति अन्‌कल दहै । †ं दूसरी ; छ जनिका मंत्री 
होना ज्योतिषफलित से हानिकारक माना जाताः है, इस अशुभ योग के 
प्रभावने प्रधानमंत्री को एक क्षण मात्र भो शान्ति का सांस लेने 
का अवमर नहीं मिलगा, वत्तमान सरकार के लिए यह वषं अग्नि 
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1 # ॥ । । । >` ॥ र 
1. च इ है, ाए्विन तथा कातिक मास में मौसमी हालात अनुकूल रहने | 


से सामहिक रूप से अन्त मे धान्य कौ उपज सन्तोषजनक ही दोगी-- ` 


जगत), लग्न तथा काश्मीर वष लग्न ग्रहचाल को दृष्टि मे रख कर 





=: 

#;  ( | ज्योतिष फलित के आधार स विदित होता है कि वतंमान सरकार तया सस्य के स्वामी भौम देवता होने से सस्य सम्बन्धित किया 

९५  ॥ | विरोधीं मष का आपसी टकराव काश्मीर के वातावरण को नष्ट कर| हुमा किसानो का परिश्रम निष्फल होगा । 

| ५ „ [| देगा, नित्यभ्रति दंगेफसाद, हुट्ल इवाजी गंडागर्दी, भयंकर इचटनाय फलोंके स्वामी शुक्र दवता होने से फलों कौ अधिकता 

|  ||र ख जननां मे अविश्वास तथा अशान्ति होगी, वतमान सरकार की | होगी, रस के स्वामी वृहस्पति होने से फल रस से पण होगे, 
| | डगमगाती दशा को देखकर केन्द्रीय सरकार के ठस्ताल्लष से राजनेतिक | फलों की अधिकता होने पर भी भाव स्थाईन रहने से व्यापारी वग 















लेव ये फेसा पर्सितेन , होगा जिससे काश्मीरके भाग्यका नया दोर | परेशान रहेगा, उनको इच्छानुसार लाभ नहीं होगा, खुशक मेवा, भख- 
रोट, बादाम आदि की अधिकता होगी भावम दिनोंदिन उछाला ञाता 
रहेगा, शक फलो के व्यापारी लाभम रहैगे । ॑ 
वषं के आरम्भ केचार मास तक फलो की खरीद फरोख्त करने 
वाने लाभ भे, मध्य क चार पासो मरं करय-विक्रय करने वाने घाटे मे 
ओर अन्तिम ध मासौ में लेनदेन करने वलि व्योपारी लाभ में दही 


आरम्भ होगा । 
| धान्य का स्वामी सूयं २० २ काश्मीर वष चक्र 
का होना यद्यपि धान्य के उपज कं 
लिए हानिकारक योग है फिर भी 

| आद्रा प्रवेण लग्न मे सयं का पहले , 















आव मे होना उत्तम माना गया है रतरेग । 
ध ५५ ५ ष: ८ ६.41 शुक देवता सुगन्धित वस्तुओं के भी स्वामी माने गये. है, इसलिए 
वष के त्रार्र केसर की काण 
|> मौसमी हालात अनृकूल नही हामी ॥ 1111 गे ओर केसर कौ बहुततात 
' |. # (8) होगे, वषंभर पानीकी कमी रहेगी | ४ | । । 
४.  ॥ | जिससे किसान भी परेशान रहेगे, 24; 1 # हक 
| श्रावण तथा भद्रम वाड्‌ की संभा- 4 (11110 11011014, ॑ | 
1 1 ----- 
॥ 1 ् 1: ॥ ॥ 
0-0. 31 रि. ।48 5 १ 0००००) +ना. ०५२०५ ९० | 1110 
1५ १५ पानौ) | स्ञा। (०1661101 ५1111५1 0 )७। 1२280 0४ ध । 0114. 141 १4. 
_ ८ 11" 10011100 911. 2. 





वर्पा क स्वामी शनि देवता होने से वर्षा की वेगी चाल ( आवश्य ॥ | 
रहेगौ, सामूहिक रूप से वषं भर वर्षा की कमी रहेगी परन्तु जव भी. की स्थिति दावाडोल रहेगी जिसके फलस्वरूप जनता विशवास कौ || 
| [वर्षा होगी तो वर्षा भयंकर रूप धारण करेगी, श्रावण मथवा भाद्र मास [कमी तथा मानसिक अशान्ति रहेगी । \ । | 
बाढ का भी अन्देशा है। वर्घा भगवती दौवारिका (चौकीदारिन) गरीब जनता-मज- | 
धन के स्वामी भौम देवता काश्मीर वषं लग्न मे भौम || इर वगं के जीवन स्तर को ढंचा उठाने की गोर सरकार की. प्रवृत्ति ||. 
की स्थिति अच्छी नहीं है, राजनंतिक उथल-पुथल से व्यापारी वगं का नवशा | ध (1 (418 
व्रोपार ङंवाडोल स्थिति मेही रहेगा । पर्यटकों के यातायात मे रुका- । ( सम्पादक ) 
वटका पड़ना काषमीरके व्योपार को पछाडदेगा, कारखाने, फक्टरी तथा 
ामीरी कामों से सम्बन्धित कारखानेदार, फैक्टरियों क - मालिक तथा 
दूर वगं इस वषं लाभ मे रहेगा, घूस तथा चोरबाजारी में खुली 1 | 
देखने मं आयेगी जो स्व्ताधारण जनता कै लिए बेचनी तथा श्रायदनी चं 
शानी का कारण बनेगी । ^ 


मंत्रो (09. 
रक्षामंत्री शनि देवता होने से दगे-फलाद .अफरातफरी भौर 
ुत्लडबाजी की घटनाएं प्रायः होती रहेगी सरकार काए्मीर के वाता 
-वरण को शान्त बनाये रखने मे बेबस रहेगी । ५ ५4 
वर्षं का नाम बहुधान्य इस नाम करा अथं ही दै, धान्यका 
अधिक होना, इस योग से काए्मीर मे ही क्या सामूहिक रूप से भखिल 
भारत में धान्य की पैदावार सन्तोषजनक होगी । 


न कक) च . ५; ¶ ` | + ‡ चे 
11") ४ "५१.111 ~ १ च \ 1" 
१ 4 १ । ॥ |. ॥,) »„ च \ ॥ 
| । † 
१ 1 १५ प 


५ ६११} 1. {१103 1४ # + ई 
१, १ *. ॥ । 1 


। ५९ ^1, । ॑ ॥ ॥ 
| # (१५५) | 4 ५१८ || ै १ ॥॥ ॥ १३.३१४ 118 ्; # १ ५. ४ 18. १, '॥ 1) ॥ 1 
= # { #)1 › च 0 ॥ # ॥ 1 १ १. त 77 |, 9 < ।1; 2111 4 |! 1) 4 
"(1110 ` @6-0. 316 ?†. 1/2/111101120 9112511 @0॥ 





। ) | १, + ^ त र ते बुध 

 ॥ खप्त० सं० ५०६१ वि ० सं० २०४२1 चैत्र शुक्लपक्न । मीन मे सूर, बुघ, 
~ | व मे भोम, राहु ॥ मकर में बृहस्पति, वृष्क मं शनि, तुला मे केतु । (वसन्त चत्‌) (१ न्व 9 र ऋतु) (षद ण्ठः ६१ | 
ग्रहमांजार वजे प्रौर मिन्टोंमें 

नवरात्र ध्रारम्भ ) नवरेह । घ्वजः1 

३-१४ दिन मेष मे चन्द्र मरौर पचक समाप्त । ८-३५ दिन से ६-५० 

प्रानन्दः । 

२-३७ रात बुष में चन्द्र । चरः। & रात तक गण्डान्त । प्रजापतयः । 

पर लम्‌ । ॥ 

कुमार षष्ठी ब्रत । शुलम्‌ । । 

१२-१४ दिन मिथुन में चन्द्र ! मघ्युः। 

वगाष्टमो । काम्यः। शरै.शिवा मगव^ी जयन्ती । छत्रम्‌ 1 ऋ 
सनवमौ । बुघ भ्रस्, ७-२५ शां ककं मे चन्द्र । उमाजयंती श्र 

११-० दिनः ५ न । ® ष्वांक्षः । 

१२-१६ रात सह मेँ चर । ६-३१ शां से गण्डान्त । कामदा ११॥० 

६-~६ प्राततः तक गण्डान्त । कालदण्डः । 

३-२५ रात कन्धा यें चन्द्र । महावीर जयन्ती । स्थिरः । 


मातंगः = 
। | शुक्र --श्रस्त ३१ भां 
राद्ध :- प्रतिपद्‌ स पिमा तक्र प्रषने हौ दन। | मध्याह्न :- ्रतिषद्‌ पे पूर्णिमा तक भ्रपते ही दिन। „~ 


यात्रा महतं :- २२ माचं पुवं उत्तर यात्रा । २३ माच उ° पश्चिम यात्रा । २४ माचं पूवं उत्तर यात्रा । २७ माचं उत्तर दि 
२८ प° परिम । ३० ० विना। ३१ माचंपू०उ०।३ प्रेल उ० विना। ४ प्रप्रेल पू परिम । ५ श्रप्रेल पश्चिम विनायात्रा। 


प्र 
प्र 
भ्र 
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॥ ७४ 
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[उ = (तीन न त प ¦ 0 तेष से {81 
वि० सं० २०४२॥। वैशाख कृष्ठापक्ष । मीन मे सयं, बध, शुक्र! मेष मे | 1 


। वुलामेकेतु ऋ मंगलेश्वर जयन्ती) वेनाज्ञ पष्ठी ऋबिपीर धाद । व्वालः ) वृहिच्तक में शनि 


तिय घडी प 6श्रप्रेल मे 20 अ्रेन तक (दसनत ऋत्‌) उत्तरायण. 1 । (श, 
दि १& १२| ५-५७ प्रातः तुला मं चन्द्र ॥ बुव उदय। ४८-४० प्रातः शुक उदय ।. | 
दि |१३ २२ | श्रलापक. । काण्ड- ॥ 
ट २१|८-२५ हिन वुशिचिफ मे चन्द्र । संकट चतुर्थीं । मत्रम । । 
दि३ २१|ण्डः1 दित कम । श्री प्रमो । वज्रम । ्‌ ॐ 1. 
३ ३२| ११-५५ दिन धनु मे चन्द्र रर मून अारम्म । €-७ प्रातः वये गण्डान्त € ( 
२० ५५|११-१६ दिन तकर मून । धौम्यः) दः ५-४३ दिन तक । क, ) "1 
१६ ३२।५-६ दिन भअकरमें चन्द्र & वजेरातम मामान्त । प्रववः । क्नय- | 
१६ १८ |६-० रात से मेष में सुय मृहनं ३० कनारी वशाखी ल्ंच्ति ब्रत । 
१ ° ३२ |१२-४८ रात कम्भमे चद््र प्रर पचक्त घ्रारम्म । मूलम्‌ कद्यक्केः 
२३ २ चन्द्र मास, वरूथिनी एकादशी । गुलम । ( निञ्ञात ) 
२६ १|२-२५ दिन बुष में मौम ' मृत्युः ` स्वामी लक्ष्मण जौ जन्मोत्सव 
२७ ३० | १०-५४ दिन मोन मे चन्द्र । दिन भ्रधिक । ्रिस्पृक्‌ । काम्यः। 
३ १२ [छत्रम्‌ 1  @गण्डान्त। €-१४ दिन से चन्द्र भ्रस्त! वल्लमाचावंछ्. 
८ ७|१०-१५ रात मेष में छन्द्रममौर पचक समाप्त । ३-४६ दिन से@ 
श्र | दि|१३ १३२५-२ प्रातः तक गण्डान्त । सौम्यः।॥  -@ॐ जयो । म्रम्‌ 1. 
श्राद्ध :- पतिपद्‌ मर चतथा तक पहने दिन । षष्ठो से त्रयोदशी तक श्रपने दिन चतुददशी समे भ्रमावसी तक पहले दिन। 
मध्प्राह्ु :- प्रतिपद्‌ द्वतीया भ्रषने दिन। तता चतुथां पटले दिन) षष्ठीनि त्रयोदशी तकं अपने दिन, चतुर्दशी भ्रमावसी पहले दिम 
धात्रा युहूतं :- 5 भ्रप्रेल १० विना यात्रा २-५दिनिमे! १० उ० विन।। ११, प० पर्चिम । २. वोह्वितं विका 
१५, उ ० परिचम । १६. पुवं यात्रा । १७, पू० पर्चिम । १८ म्रप्रेल पूवे परिव यात्रा । 


#॥ । 


लक्ष्मीनारय्ठे पलत बलबलं कर । 


















र 





# 





४५ ५ ॥ |, « # 4 । 
१ # # \ १ # १ ॥ ॥ # 9 १ । ¢.“ 1 , ०९०१९०५ 1 ८ १.६. , ^$ 
0 १ रि. [21111018 5118811 0661101 481111८. 0944 0 ९6819011 
॥ क 2 , १ शक ४६ ^. +# ' ४: ३ | ¢. च) । # 2 ४. ॐ ~ ॐ 9 १ „4 १६ क, ॥ / |, 0४ | व, 19... 4.9; १ ५५ ॥१ |) 0. 











| ( 9, 1.9 { । ( | चे ~ (| 
 सप्त० सं०° ५०६१। वि० सं° २०४२। वैशाख शुक्लवक्ष । मेव मे सूयः 
| राहू । बुष में भौम । मोन मे बच, शक 1 मकर मे बृहस्पति, वृष्िचिर मे शनि, तला मे केतु ।_ 
राघंवेडा हि, श्रत्रं वार नक्षत्र घडी पन तिथि घडी पल (२१ प्प्रलते ४ मर! ग्रन्माचार वजे प्रोर मिन्टोमें 
| न्त्व निर त्र [र° स्प्त्र दए सरन्न न्ना बारस्ब | कलर) 
-|2) सोम | भ |२६ ४५| द्वि दि|२२ ११|६.५२ दिन बुष में चद्ध। परशराम जधी । स्थिरः। शाबान । 
23 |मौम|रो प्र |२७ २|तु दि|२५ ३९ |¶्रज्ञधा ततीव।। कोठिपार यात्रा | मातंगः) 
| 24 |वुध |रो द| २.५५| च दि|२७ ५१|७-४८ रात मियुन में चन्र । शुनम्‌ । 
दि ६ ४|पं दि|२5 ५४|श्री शंकराचायं जयन्ती । मूष्दान जवनी । कमार षष्डी व्रत । मृत्युः । 
| ७४७ घं दि|२५ २६।२३ १४ गत कर्मे चन्र । रामानुजाचायं जयंती । काम्यः। 
शनि|पग वि ८२२|स दि|२६ ५४|गंगा जयंती । चतम्‌ । @जयनी । श्रीवत्सः । 
{ ५८६ ७४५ ्र दि|२४ ११|५-४३ प्रातः भ्रगस्त्य प्रस्त । २-३३ राते ग नण्डान्त । छत्रपति क्षिवाजी @ 
सोम|घ्र. दि 


६ १०|न॒दि|२० २८|८-१५ दिन सिह में चन्न । ३२५ दिन तक गण्डान्त । सौम्यः 1 
मौ१|म दिं ३४१|द दि|१५५५| कालदण्डः। 


| ४ 6 स्थिरः । 
द वुध|९ दि| ° ३५|ए दि|१० ४७|११-४० दिन कन्याम चन्र, रः एकादशी । दुमटबेल यात्रा । 
ग |ह प|२० दादि ५ ६|-पहः। दितिक्प' क्ष यः। ५ | 


3| शुक | चि पर| १५१३|चं. ११६ ३२|२-६ दिन तुलाम चन्र । श | 








वसन्तं ऋतुं 













































































र गें चतु दंशो, गणपतयार यात्रा, गः 1 
। | | | 4 10 स्वाप्र| ११ ॥ प्र १३ १२ श्री बुव जयंती । चन्द्र ग्रहण । सिद, १) - १ | 
4 - | श्राद्ध :- प्रतिपद्‌ से द्वादशी तकः पहले दिन चतुदंशो. से पूणिमा तक श्रषने दिन । एप्त) 











मध्याह्भु :- प्रतिपद्‌ पहले दिन द्वितीया स दशमी तक श्रप॒ते दिन । एकादशो, हादशौ पहले दिन ।तुदंशी पिमा श्रपने {देन 1 
यात्रा बहत :- २२ भ्रप्रले पूव दक्षिण यात्रा । २४, उ ठ; ~ ------------- ह र 
त्रा महू एवं दक्षिण २४, उतर विना (२६, परिवम विना।२७ पण विना।. 











ं । २५, पूं परिबम। 
२८ ¶०उ० यात्रा 9 बजे दिन तक्‌ । १ मई उ० विना। २ मर्‌ पू ध यात्रा । 
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+ र्णी 





७, (4 71५. । “ ¢, # ,?} । }; (~ | ५ (4, , । ' 4 
१.६३ ३ रि. शा 071) 91026 00190110) ५1714. 01012 ॥ 09.31 ५ त | ॥ १ [ #॥4) (१ 

18111114. [1011260 0\/ © 2,19 (1111 1... ॥1। 
१ 198 1.1 10१1. , 


+. 1 ¢ 0 १ 1/4 | ३ 3 ५ १ ॥ १1 4  ; 





लीन मे बघ, शुक । भकर मे ब॒हस्प।त ; वुश््चिकमें शनि । तुला मे केतु । (ग्रहसंचार बजेप्रोर मिनटों) ` 
राधं|द॑शा रज मई वार नक्षत्र उघं पल ति; घडो पल 5 मदमे 19 मई तक (दन्त त्‌) उत्तरायण | 
नारद जयंती । ४-३२ दिन बुष्हिचिक मे चच । उन्मूलम्‌। ` | 
मानसम्‌ । । | 
७-५३ शां धन में चन्दर पौर मूल भ्रारम्म । २-८ दिन भरे गण्डान्त ह 
ष्वजः । ° ˆ १२-ा ' तक मूल ॥ | 
१२-५३ रात मकर मे खन । प्रजाप्टयः। - ` 
प्रानन्दः । @ -कत।री, धंक्राति चत काण्डः! . 
८-२ दिन घ कृतिका मे सुरे । स्थिरः । | 
८-२० दिन कुभ्म मे चन्द्र भौर पंचक प्रारम्म । मातंगः ॥ 
|७-११ शां मासान । परमृतम्‌ ॥ _ । `, ॥ 44. 
१२-३५. दिन मीन मे चन्र । ७-११ शां बुष मे सयं मुहूतं १५०  1॥ 
मद्रकाली जयंती । बुष सास । रथा ११ । श्रलापकः । ` "ह 
३७| १०-४७ रान से गण्डान्त । मंत्रम्‌ । . गण्डान्त । श्रीवत्मः 1 
१० ३४| ५-२३६ छतः मेषे मे चन्र भ्रौर प॑वङ् समाप्त । १२-१५ दिन तक 
प्र १५ २४ सोभ्यः। कालदण्डः॥' 
श्र प्र|१६ २६ ५-१० शां षब मे चन्र । हरीश्वर यात्रा, बुनमुह तया सुम्बलयात्रा४|॥ ` 
श्नाद्ध :- प्रतिपद्‌ स तृतीया तंक भ्रपने दिन । चतुथं सघ दशमो तक्‌ पटने दिन एकादशो स प्रमावसो तकप्रपतेदिति। || 
सध्प्राह्लु :- प्रतिपद्‌ स भ्रमावसी तक भ्रपने दिन । कै १-४० रात तक । सकट चतुर्थीं । १२-५५ दिन बे मेँ बध मुद्णगम्‌ ॥ ,49^. 
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~ प्रतिपद्‌ से सच्तमी तक शपते दिन । प्रष्टमी से दादी तक पटले दिन। चतुर्दशीं, पूणिमा ्रपने दिन। 

मध्याद्ध :- भतिपद्‌ से नवमी तक भ्रपने दिन। दशमी मे द।दशी तक्‌ पटले दिन्‌। चतुद 

धात्रा सुहुत :- १5 जुलाई पूवां परिचम । १६. पडिचम विना ८-३१ दिन तक । २१, पूं उत्तर ७-४२ प्राततः से । २३, पूव दक्ष 
२७, पू० विना । २८, ¶० उ०।३१, पू दक्षिण । 
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तष्त० सं० ५०६१ । अ्रधिक्त श्राव कृहल्तव्न । कर्कट में सूर्य, भोम, बुध 
सकर में बहस्वति । नसिनथयमेशक तला मे वक्री शनि। वेद में राह । 
[घडी पल १ स्‌ १६श्रगस्त र वषा ऋत) दक्षिगणायग _ 


४| ध्वजः । @ चन्द्र रौर पचक समाप्त । शुनम्‌ । 

६-५द प्रातः कुम्भ में चन्द्र भ्नीर पंचक श्रारम्म। प्रज्लापत्थः। 

प्रानन्दः । 

४-७ दिन भीन में चन्द्र । संकट चतुर्थीं । चरः ॥ 

न प्रघिक। मूनलम्‌ । 

८-३१-रात से गण्डान्त । ३-११ रात मेअ @ 

&-४७ ` दिन्‌ तक ¶ण्डान्त मृत्यु 

काम्यः । ४ 

१-५२ दिन वृष मे चन्द्र । मुद्गरम्‌ । 

घ्वराः । ल | 

१-३३ रात मिथुन मं चन्र । प्रजाप्यः) 

प्रानन्दः। 

भौम मास । चरः। 

१०-१ दिन ककं में चन्द्र । मुसलम्‌ ।. 

३-५२ दिन म चन्द्र भ्रस्त } शूलम्‌ ॥ 

-७ दिन सहु मे चद्र । १०-१ १दिन से गण्डान्त, ६-५६ रातं-तक 
श्राद्ध :- प्रतिपद्‌ म पंचमी नक प्रपने दिन । षष्ठो सर प्रमावसी तक्र पहले दिन । ण्णरु नाह र नद 
, मध्याह्भु -श्रतिष्द्‌ मे पचमी तक रपे. दिन्‌, पष्ठी न ग्रष्टमौ तक पठते दिन नवमी म्‌ अमावसी तक पप्ने दिन ~ - प्रतिपद्‌ मे पचमी तक्रे ग्रपने दिन; पष्ठी मे श्रष्टमी तक पटने दिन । म॒ र 
धात्रा भट्त प्रगस्न पञ प.रईत्म यत्रा २, उत्तर । २, उश्प{र्चम्‌ | ४, उञ धज । ९, उ० पडिचम। ६ पू०्यात्रा। 
` ७, उत्तरः विना । ११, पूवं उ०। १२, ¶० विना । १३, पूण दर्षिण । १४, उ० विना। १५, पू० परिवम ४-२१ दिन तक ॥ 


१० ७-५३ दिन्‌ मे मासरान्त । मयुः 
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वि संज २०४२॥ भावसा शयमम स । कर = १ , लु । 






1०|| वि० सं०२०४२। धावस ¦ 
4.11 ज्वला वक्री निकेत मेषमे राह _ | 
तथि घडी परल १ऽभ्रगथ्त मे ३० श्रग्त तक वर्षा ऋत्‌) (दक्षिनायण) 
त्र दात जतः सिह मे सथं मूतं ३० समुद्री संक्राति । काम्यः। 
२-२२ दिन कन्या में चश्र। खंतम्‌ । जिलहज ॥ 
६ | श्रीवत्सः । | ह 
थह: । टिन कम + १०-४६ रात तुला मे चन्द्र । सौम्यः। 
०|घ्‌ प्र |१८ ४७|१-३३ रप्त कक में जक्र। कुमार षष्ठी । कानदण्डः । 
स प्र |१२४७|१-० रात वृष्टिचिक मे चन्द्र । तुलसीदास जयंती । स्थिरः । 



































१३६ | ७ ५ | मातगः। @ गण्डान्त । गजः । 

२२ २० १ ५२।३-५६ रात धनु मं चन्द्र प्रर मूत घ्रारम्म। १०-१४ रात स@ 

१६ ५२ द दि |२६ ३६|६-४१ दिन तक गण्डान्तं । २.५७ राति तक मूल । सिद्धः। 

१८ १८ द |२५ ४४ | पतिव्रा ११। उन्मूनम्‌ । £ 

१७ ५ द्रा दि।२२ ४७ | ८-१३दिन मकर में चद । श्नावण १२, शुपयान यात्रा। मानन्‌ | 
१८ १५ त्रौ दि |२०. ५६|| मत्रम्‌ 1 


| ०| २-३५ दिन कुम्भ मे चन्र प्नौर पंचक श्रारम्म । भीवत्मः। = 
. | भ| २३.१५ पः दि|२१ १। रक्षावन्धन पूणिमा । ्रमरनाय यात्रा । थजीवारा याता । सोम्यः । 
नदः नरम णत दिनि कत त दक्चमी तक श्पने दिन । एकादशी मर ¶णिमा तक पहले दिन । 

मध्याह्भ :- प्रतिपद्‌ दविनीध्ा श्रपते दन । तृती चतुर्था वहते दिन | षष्टी स परगिमाः व श्रपेदव। _--~ 

। यात्रा बुहूत्‌ %= १८५ प्रगस्त ए०उ०् यात्रा । १६११९. विना । २४, पूवं विना । २५. पूव उ०। २६, पूर विना । २६, ध प३वम। 
२६, ¶० परिवम 1 ३० प्‌० उत्तर यात्रा। > | | 
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५ । 


सप्त ° स० ५०६१ । भाद्र कृष्णपक्ष । सिह मे सर्य, बुध । कर्कट भौम 
शुक । सकरम बृहस्पति । तुला में वक्त शनि । सेव में र 


रच्‌ नह हि गर वज पन उल 9 १५ मतयर 5 (वल्‌ च) .) दाय । 
२९ ५७| ११-२६ रान भमोनमं चन्द्र । कालदण्डः । 

द| २६ ० |१-५५ दि सिह में बुघ । १२.१८ रात त्विह में भौम्‌। स्थिरः । 
२-४५ रात सं गण्डान्तं । नवद यात्रा । संकेट चतुर्थो । मुसलम्‌ । 
१०-२३ दिन मेष मे चन्द्र रौर पंचक स माप्त । जनम्‌ । 

मृत्युः । 

१०-१० रात वृष मे चन्द्र । चन्दन षष्ठी । काम्यः। | | 
शीतला सप्तमी । छत्रम्‌ । £ ।. 
जन्माष्टमी एक । श्रीवत्सः । शनि, बृहस्पत मास । प्रमृतम्‌ || 
८-६ प्रातः मिथुन में चन्द्र । सौम्यः। र प 
कालदण्डः । 

५-४० -शां ककं मे चन्द्र । परजा ११। स्थिरः । 

गोवत्सा ददशी । मातंगः । 

१२-० रात सिह में चन । ६-५.शां से गण्डान्त । इषिचिक में स्वचारी 
५-२९ प्रातः तक गण्डान्तं । १-५५ रात चन्द्रास्तं । काण्डः । 

४-७ रात कन्या मे चन्द्र । बुघ प्रस्त। दमंमावसी | प्रलापकः । 

नद्ध :- प्रातपद्‌ से तृतीया तक पहलेदिन । चतुर्था स प्रमावसी तक त्रत नि) 
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9 1 मष्याह्भ.:- प्रतिपद्‌ से प्रमावसी तक भ्रपने दिन। त 
१. धाना सुहत :- ३१ प्रगस्त उत्तर परिवम यात्रा ।₹ पितर काउ ङ्न २, १० यात्रा । ७, पू विना। त, 
॥ | ¶व उत्तर । १० पुण दरक्षिण। ११ सितंबर उ० विना। | 
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सिह ते = १ 

,ई० सं 1985 । भाद शुकलपल ॥ वह १ त्‌ व - „ सं 1985 । भाद्र शुक्लपक्ष । सिह मे सूय, भ'म, बुध, २ 
मे बहस्यति । वृचिक में स्वचारो क्षनि । मेषमें । तला में केत । दस चार वजे श्रौर मिन्टों ध “८ र 
सिह | ~~ नन हिज सितं वार| नक्षत्र [धरी पल तिथि घडो पल| रात.(१५ [वितव्रर्‌ > २८ [तत्‌ः पितंवर मे २८ सितंबर तक) रद्‌ ऋत्‌ दशना ण 1 
श» वि त्र त्रा < ५ ३-३९ सिह में शुक्र । मतम ॐ. करक तीथं । प्रवर्घेः । | 

1 ८/1 = प्र| ३२३ चन्द्रदशन । वजम्‌ ) @ संकाति ब्रत। हर्द । ध्वाक्निः । (५ | 
1.11) दि|२७ ५८|६-३५ प्रातः तुला मे चर । =-३७ दिन कन्या मे सुध हतं ३० पह।ड। @ | 
दि।२१ ५४ | विनायक चतुर्थी । बोम्यः । मडरम 1406 दिजरा । 1.11 
०] पं दि| १५ ५४|६-१५ दिन वृश्चिक मे चन्द्र कुमार षष्टी व्रत । 1; 
| ११ दि१० € |६-३६ शां कम्या.म बुध । क्षयः । ~ ० शां तक र 0 
कन्था| ५५ ५०|स दि| ४ ५४१२-० दिन धनु मचद्ध ग्रीर मून भ्रारम्म्‌। ६-१६ ब्रात: म प 
पश्र दि ० ६|२.२३रातको दिन रात वुटय। गंगराष्टमी । गुणी ५ 0 
१९|द प्र |२३ २६ [४-४ दिन मकर र चन्द्र । १ 1 वर श्राद्ध 1 गजः 

। राया । गौतपनाग यात्र पम्‌ 
1 ( 1 मे चन्र ग्रोर पचक प्रारम्म । एन्द्र १२ । छत्रम्‌ । 
| श्री प्र (२२ २ [वितस्ता 9. व्ययवुत्र 6 मेत्रम्‌ । 

| ४ १० |म्रनन्तचतुर्दशी, म्रनन्तनागि यात्रा । साम्बः 

लल ॥ १२] १२2५१ रि ५४ ष ^ ६ 3 4 ६-५० 0 मीन मे चन्र । कालदण्डः। # १०.५६ दिन तक मून, सिद्धः | 
मीं तक पटलं दिन । दशमी मे पूरएिमा तक प्रपने दिन। 
पटने दिन । दशमी य.पिमा तक्‌ भ्रपने दिन। --- ॑ 
त्रिता । २२ १० ३०। २३. पूवे विना । २४८६१ दन 























1 


श्राद्धं :- प्रतिपद्‌ से ततीथा तक श्रपते दिन । चतुर्थीं मे प्र । 
मध्प्राह्ल :- पतिषट्‌ स पंचमो तकर श्नपने दिन । वष्ठों ते प्रध्टनी तक्‌ 
चात्रा महत :- १५ सिवर पूवं उ° यात्रा । २०, परिचिम विना। ध (9 ध 
२५, उ० विना। २६, प° पचिम । २७, परिचमं विना । २८, दव (वनाय ॑ 
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सष्त० चं० ५०६१ । श्राश्विन कष्रणपन्न । कन्या में सथं, बुध । 
भीम । शुक । मकर में बृहस्पति ' बुचिक में स्वारौ शनि । मेष मे राहु । तुलाम केतु । | 


नक्षत्र उधघोौ पल, तिथि घडो पल २६ सितंबर मे १४ भ्रक्ट्वर तक(शरद्‌ ऋतु) दक्षिणायण । 


वतषक्च श्रारस्भ 1 दन श्रषक । स्थिरः) 

५.३३ शां मेष मे चन्द्र मोर पचक समाप्त । मातंगः \ 

४] श्रमृतम्‌ । @१-७ . दिन तक गण्डान्तश्नमृतम्‌ । , 

संकट चतुर्थीं । काण्डः ¦ 

५-१६ प्रातः बुष मे चन्द्र । प्रलापकः । 

मैत्रम्‌ । 

साहिब सप्तमौ । ४-२० दिन मिथुन में नर । वम्‌ । 

घ्वाक्षिः । 

६-४७ प्रातः तुला में बुध 1 १-५० रात ककं में चन्व्र । घोम्यः। 

स्थिरः । 

१-५५ रात से गण्डान्त 1 मातगः। 

८-२६ प्रातः कन्या में शुक्र । ७-४६ प्रातः सिह मेँ चन्र, इन्द्र ११।@ 

काण्डः 1 - ९ उन्मूलम्‌ । 

१२-८दिन कन्या में चन्द्र! शनि मास । समी पिततरोंकाश्राद्ध दिवस 

११-३१ दिन से चन्द्राक्त.। पित्‌ भ्रमावसी । मानसम्‌) | 
१४ दिन घुला में चन्द्र । सोमामावतो । विजयेहवर यात्रा । मुद्गरम। | 


प्रतिपद्‌ प्रपने दिन । द्वितीया मे भ्रमावसी तक पहले दिन । | 
हक -- भरतिपद्‌ प्रपने दिन । द्वितीया मे चतुर्थी तक पहले दिन 1 पंचमी से त्रयोदशी तक्‌ भषने दिन । चतुदंशी, भ्रमावसी पहने दिन। 


धात्रामृहूत :- २६ सितवर उ० प° यत्रा । ३०, उ० पर्चिम । १ भङ्टुपू० दलल्ण। ४, पहिबम विना। २, पूर वना । ७, परब 
विना। ८, पूवे दक्षिण । १२, प° विना । १३, पूवं उत्तर यात्रा । | 
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॥ द्‌ ६.8 व्रार्विनं । तँ > 

० सं 198 । श्राशवन शुषलपक्ष । .कन्या मे सूर्य, शुक्र । सिहं मे | 
||. [ जोम! तला मे बुष, केतु । भकर मे बहस्यति । वुडवक में शनि) मेव में राह । = (प्रदसंचार बले प्रोर मिन्टो म) । 
1 तत स पार र्म बद पल थ बडी भल | द्रव वार नक्षत्र बडी पल ताथ. घडो पल 1१५ त्रक्बर रदं ` प्रक्टरबर तक = ~~ - 
11 जनाद्ि त्र[२० २१ दि| ° १६|नवदूरगारम्मं । तयहः । दिन कम । ध्वजः । चन्दरदर्शन ५» मुतलम्‌ ॥ 
वि प्र|१२१४तु १२० २४| ५-२४ शां वृष्क मे चन्र । ७-३३ रात मे मामान्त । प्राप्यः । 
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< २६ प्र | १४ ५०|७-३३ रात तुला मे सूयं मृतं ३० समुद्रीय संक्राति । भ्रानन्दः । 
०|पं प्र | ६४३।८-३ रातत धनु तँ चन्र प्रौर मूल प्रारम्म । २२५ दिन मे गण्डान्त्‌ @ 
१५ घ प्र| ५१४ १-१७ रात कन्वा मे भौ । कुमार षष्ठी । ६-५६ शां तक मूल 
पषध्र| ° नख १५|| १ ३२।११-२७ रात बकर मे चन्द्र 1 शूनम्‌ @ १-४२३ रात तक । खरः क, | 


म उष दि|२६ ४४ प्र दि|२६ ४५ [दर्गाष्टमौ । मृत्युः 1 
७| 22| मौम्‌| श्र \ द| २६ ४१ न दि] २४ ३० महानवमी । बुघ उदय । प्रलापकः । | ॥ 
धं पर| ०३३द वि|२४ ६।५-४३ प्रातः कुम्भ में चन्द्र प्रौर पंचक प्रारन् ! दसेरा । मतम्‌ । 
श भ्र| ३ ए ( २५ ० |जया १९१॥। वञ्‌ । . 
पूमभप्र| ६ दा दि२७ ८२.१६ मीन मे चन्द्रदिन ।्वांन्नः 
उमप्र| ११३५ त्री भ9| ३ १५७२१ प्रातः वृहिचिक सें बुघ । घोम्यः। प्रव; । 



































भ्र प्र।२२२०५घ्‌ पर| १२३१|।७-२६ प्रातः तक गण्डन्ति । वात्मीङो जयंती । चन्द्रग्रहणं । कषयः । 


न । तृतीया श्रष्टमो तक भ्रपने दन । नवमा से ठादशी तक पहले ह्नि ¡ त्रतीदसती इ पिमा तक धप 
| ॑ दित 


दिन । ततया ते पूणिमा तक प्रपने दिन। 


“| बध्व्राह्ु :- ष तिषंद्‌ पहले 
त्तरा {~ १८ श्रकटुबर प्िचम विना वत्रा । १६, पृत्र विना 1२० 
१० परिवम । २४, पूर्वं परिचम । ९५, पृ० उ०। २६, उ० परिम । २७ 





~ 0 9 " रश, १० विना } २२ पू दक्षिणा 1 २३ 
९० उत्तर यात्रा । २८, पू विनां पात्रा । 














रे प्र १७११ प्र| ७३३६-० शां से गण्डन। १२-४६ रात मेष चनव श्रौर पंचक समाप्त ! | 






प 


{ कुन र प्य 
10 ) ~ ५ 181) 11111 ५. . 01410260 0४ । 
14: ~त (0. 4 1 । 





तुला ^ 41) ॥ + ` 
श्त । सकर नै बुहस्पति । वृक में बुघ शनि! मेष मेँ राहु । (२६ भक्टरुबर से १२ नवभ्बर तक शरद्‌ ऋतु) दक्षिनायण 
राध कत हिज परक्ट्‌ वार्‌ नक्षत्र ,घडोप 
। पर [१७ ४८ [बडाः । @ दिवस । महावीर जयन्ती ध्वजः । . 

प (२२ ५८| १२-३२ दिन वष मे चन्द्र । सिदधः। 

प्र २७ ३४ भल उक: ' 

पर |३१ १२| ११-४३ रात भिथुन मे चन्द्र । संकट चतुर्थो । सत्रम्‌ ।- 

प्र |३३ २४ दिन म्घक । वजम्‌ । । 

दि ० ३४ शनि प्रस्त। ध्वजः। 

दिं १५७ ६-८ दिन कक मे चन्द्र । ४-४२ दिन तला में शुक्र । धौम्यः । 

द्वं २ प्रवघः। : क्षयः । । 

दि| ० ५७|३-३६ दिन सिह में चन्दर । ६.४२ दिन से गण्डान्तं भ्यहः । दिन कम। | 

प्र|२६ १|गखः।. 8 ९:-३६ रात तंक 

दि |१७ ४६ प्र |२४ ५१| ८-१९१ रात कन्धामे चन्द्र । रमा एकादशी । सिद्धः 
दि|१५ ४|हा प्र |२० ३|गोत्सा पूजा । उन्मूलम। 
धरो प्र |१४ ४०|११-१३ रततुलामे चन्द्र । मानसम्‌ । 
२७॥ 1 || सोम|चि दि ७ ४७|| चं भ्र | 5 ५४ ६-१५ रात चन्द्र स्रस्त । चन्द्र मास । मृद्गरम। 
२८ || 2 | वृषं |स्वा दि ३३ ल ३ ४|१-३४ रात वृश्चिक मे चन्द्र दीपमाला । महि दयानन्द तिबाण@ | 
ध्राद्धः- प्रतिपद्‌ से पंचमी तक प्रपते दिन । षष्ठी ते प्रष्टमी तक पहले दिन । दशमीमे प्रमावसी तकं भ्रपने द्दिन 
ने 


धात्रामूहत :- ३१ भरक्टरुवर प० पर्विम यात्रा । १ नवंवर प्रडिचम विना।३, १४२ ¡दन पे उतर पूर ४५१२ विना ॥ ५,.३-३६ 
दिन तक पूर्वं दक्षिण । ७, ३-१४ दिन से पू० परिचम । 5, पर्चिम विना। €, १० विना । १० नवचर्‌ उ प्डिवम यत्रा) 


| 4 


\ 


६ | ॥ #,) १४. १ , १५ ५ „ १.4 





५, टिचिक मे बध, हानि । मेष में राह । कन्या मे भोम (ग्रसं चार वजे भ्रौर कात 1 न ------ मे) , 
सी नागर वना ८.1 


त्रन्‌ व्र [२६ ४८।ब्र [वधन पजा । भ्रत्रङृट । मभ्य: ।@ बाल [दवस । चन््रदशन। कालदण्डः 


२ २२।६-५५ दिन पेण्डानन। ५-१५ या म मायःन्न। २-५१५ रातत मून ।म्थिर्‌ः 
५-१७ गां वृश्चिक में सूप ३० दर४ई 1 संकाति ब्रत । मात्तगणः। 
॥ ~ पष्ठा । ७-५४ प्रातः मकर म्‌ चन्द्र । प्रमृतम्‌ । 

मूनम्‌। . 


१-५०८ दिन कुम्भ मे चन्र ग्रोर पचक प्रारम्भ । गापान त्रष्टमा। 
४} दिन श्रवक्‌ । सत्ययुग जन्म । मानमम्‌। 


६-४५ रात मीन मे चन्द्र । मृद्गरम। 
घ्वजः। 
हरिबाविनी एकादशी । १-२६ रात मे गण्डान्त | प्रजापतयः । 

-४ दन मेष मे चन्र श्रोर पंचक सम्‌।प्त । शिवस्वाप । प्रवं 


क्षयः ्ष्छ १ -२६दिन तक गण्डान्त । 
७.४३ शां वष पे चन््र। गजः । 


स्थिरः| 


# प शीं गुखनान क जयननी । मिद्ध पहने {दन । त्ररादी स पणिमा प्रपन दिन 
|न्नाङ् ~ पद मे ष्य तकं पदन दिन । प्रष्टा, नवमी भ्रमन दिन । दशमो सु च 


तुरा तक पहले दिन । पिमा भ्रपने दिन।. ५ 
मध्याह्न :- ५तिषद्‌ से तृताया तक भ्रपने दिन । चतुर्थीं सर षष्ठी तक पहले दिन । प्र द ४८ 


ष्टमा, नवमा प्रपने दिन । दशमी सद्रादशी त 
धात्रा बहतः १३ नवबर उ० विनायाच्रा। १४, पूण पडचम । १७, १० उत्तर १५,प्‌० विना। १६. पूवे यात्रा । २०, १० परि्चम 


२१, पूव" परिम । २२. प° उत्तर ॥२३, उ ° पदिचम ।२४, उ० पूव । २५, ¶० विना १०-३२ तक । 
























वि० सं० २०४२ । सा कृष्ापक्ष । वृश्चिक में सूरं, बुध, शुक्र, शनि ! ||. ` 
म मौम । घकर में बृहस्पति । मेष में राहु ' तुला म कतु । | @ 

रा, नग. | (२९ नयं म ११दिस तक (हेमन्त ऋतु 

2 दिन रबु§िचिक म शक्र । उन्मूतम्‌ । | 

७-१ प्रात; पियुन मे चन्द्र । मानसम्‌ । 

५ कक मे न्त्र । संकट चतुर्थी । च्वजः । | 


प॒ ज्ञाप्यः । 
११-३३ रात {सिह मे चन्र । ५-३५ शा ते गण्डान्त । परानन्दः । 


५-३३ प्रातः तक गण्डान्त । श्रानन्दः । 
४-१३ रात कन्धा मे चन्द्र ॥ मुमलम्‌ । 
ध | 2 ७.२० भातः तुला में चन्र ) | 
४४३ दिन तुला में भोम । उत्पन्ना ११ । काम्यः + । 4 \70 
द| २३ २६] दा दि| ११३२ |शनि उद्य । छतम्‌ । | ` 
दि|१९ २५|श्रौ दि| ५ ४०|६-४७ दिन वरि क ने चन्द्र । यहः । श्रीवत्सः! 
। ([ प्रः १२६ ४६। बध भास । सोम्यः । ; 
ब्राद्धः- प्रतिपद्‌ से दशमी तक भ्रपते दिन) एकादशा, दश त्रयोदक्लां पहल दन 1 भ्रमावस 
मध्याह्न ८ इ कन त्रतिपद से द्रादश्ची तक भ्रपने दिन त्रयोदशी पहले दिन। प्रम।वसी भ्रपने दिन। 
1 ५ .= २८ नवंबर पूवं पाहिचम यात्रा । २६ वरिबिम विना। १ दिशश्बर ¶०उ०। २१० 


यात्रा 
६, पिषिम विना । ७) पूवं विना पात्रा । 





















दन्‌ । 









िता। ५, प० पचिम 
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९ ॥. 





ई ह । #/ 7 अ ~ 

॥ # । ॥ ॥ ॥५ 
| 0१. न॑ 1.4 
। १, | ++ 
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|| ` स र ध, गु, शनि चऽ ५९१ 
| | बुला म मीम, केत बकर मे वृहस्यति। चेष में राह। (१२ दिषरम्बर वे २७ दिषम्न्र तर इब चतु) दक्षिणायण। | 
हिना्नगरनज्त [बग वन्‌ ला्व्छन-- ___ | 1 
12 [गुर द्‌] ११ ४१ वर प्र २४४१|६-३४ पातः मे ५-५अ गा तक जन्नत । १२-१८ दन घन म चन्र । 
५ 5.२४ हविष २० २१ | चन्द्रदशन । स्वर प्रौर मूल प्रारम्म । क[लदण्डः। 2 1, ॥॥ 
१६ ५४|३-५३ दिन मरकर में चन्द्र । मातंगः। 04. 
५-१० भरातः म मासान्त्‌ । श्रमृतम्‌ |. 
३ ३।५-१० प्रतः धनु मँ सुय मृहत्तं ३० किनारी संक्रान्ति । ९.१५ रात ® 
२ ५६९|कुमाः ६। उन्पूलम्‌ । । 
श्कुप्ममें चश प्रौ पचक प्र 
६ ३५८|५-९ प्रातः मीन मे चद्र। मद्‌गरम्‌ ।. 
९ |घ्वरज्ञः । ९-५२३ रात तक । ४-४७ दिन उत्तताय त्थः 
> | तयण । प्रज्ञापत्वः।, ~ 
५१ ।२-२१ क, ¶ मरं चन्द्रश्रीर पचर समाप्त। ८-५५दिन वे गण्डान क्र 
८६ ५ ९६। सीता जयंगी।.गी1 जपं । श्रानन्दः । 
च्छ गक २-२८-दिन । २-५६ रात सुः ; 
| भव 11 ९ रात वृष बरे चन्द्र । चरः । 
द र । भा । ९ ५ यू ९ क्रिश्मसडे । शूलम्‌ । / 
८| ९-१५५ ¡दन्‌ नृ 1 थ जयी 
| $ नम चश । दत्तत्रेप जयंती । म॒त्युः । 
| (शाङ्खं :- 9तिपद्‌ ष त्रयोदशो तक प्रप । चतुद र, प्ण॒मा पहुल इनं 
| _ | मच्याह्लु ~ शतिषद्‌ मे त्रयोदशी तक प्रपने दिन। च दशौ, पणिमा पहले दिनं । 
, ॥ धात्रा शतः १२ दसम्बर पुवं १8 । १३.पर्बिन विनी (दकः नं ---- 
२०; परदिवम दिना । २१, उण १९ ( + पाति 
# (4/4; | 9 न. 11 ५010. ५४ । २६, प° परिचिम । 
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श्चि ९१. 
० सं० २०४२ । पौष कृष्णपक्ष । धनु सें स्थं, शुक्र । तुला मे मोम,केत्‌ । || ` 

, सकर ने बृहस्पति । वृर्चिक मे बध. जनि। मेव रह रविर्न मे बहस्पति । वुश्चिक मे ब्रध, गनि । नेव मे राह । ` २८ दिसम्बर से. १० जनवरी तक (हैमन्तं छतु) |॥ 
राघे पौष हि. दिस वार नक्षत घडी पल तिथि घड़ी पल्‌ (ग्रहसांचार बजे भौर मिन्टोांमें || 
रि ११-४ रात ककं में चन्द्र मात्रका पूजा। मूंजहर तहर । वजम्‌ । ॥ 8. 
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१-१८ रात से गण्डान्त । संकट चतुर्थी । सौम्यः। 

१-१५ दिन तक गण्डान्त । ७१७गप्रातः सिह मे चन्र । कालदण्डः । ५ 

| जनवरी 1986 ई ० । स्थिरः । ॑ 

१२-१२ दिन कन्या मं चन्द्र । धनु में बुध ७-धर२ बां । मातगः। 

य्रमतम्‌। । ॑ 
२८ दिन तुला में चन्द्र । यहः । महाकाली जयंती । काण्डः { 

 प्रानन्देडवर भैरव जयंती । श्रलापकः । । 

५-५२ गां वुहिचक मे चन्द्र । सफला ११ । मंत्रम्‌ । 

वजम्‌ । ` @ रात तक गण्डान्त । `ष्वाक्षः। 

८-२२शाधनु भ चन्द्र भ्रोर मून भ्रारम्म । १२-४० दित से २-२१@ 

















| 4 ¦ ६ -४२ रात चद्दरास्त । ७-ुबां तक्र मूल । वौम्यः। । 
पृष र| १२२| ध्र दि २३ ४०|११-४६ रात मे मकर में चन्द्र । शक्त मास 1 यक्ाम(वसौ । प्रवधंः । । 
श्राद्धः- प्रतिपद्‌ ते भ्रष्टमी तकं पहने दिन । दशमी मे प्रमावसी तक त्रपते नि) [ह ॥. *५ 
मध्याह्भ <~ प्रतिपद्‌ से पचमी तक श्रपने दिन। षष्ठी से भ्रष्टमी तक पहले दिन । दशमी से श्रमावसी तक श्रपरे दिन! 1॥ 
यातना मुहूत :- २८ दिकषम्बर पूव विना यात्रा । २६, प° उ०। १ जनञरी उ° विना। २, प° वञिविम \ ३, परिम विना। ऽ । (7 
प© दर्षिण। ८, उ९ विना। € पूवं परिचिम यात्रा । १ {10 । @ि ॥. 
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# केतु । भकर में बृहस्यति । वृरचिक में शनि । मेष मे राह । 

£ | राषुं पष] टि नक्षत्र (११ जनवरी से २५ जनवरी तक ) (श्षिश्जिर ऋतु) 

(1 [३३ शं व्र रर हद्लियः। - | १ 


| मलम्‌ । चन्द्रदशंन छि मकर में ५ मृत्युः ॥ , 
द}२४ ७|त्‌ दि|१६ ३८ (-६ दिन वे मामान्त । ५-१ पातः कुम्भ मे च 0 पचर प्रारम्प ० | 
च॑दि| १६ ४० |१-६ दिन मफ़र मे सुर्य । मृहुत्तं १५ समुद्रीथ संक्रान्त । ४३६ दिन ज्िक्छ || ` 

१८ ० |१२-३८दिन मोन पे चन्र । कुपार्‌ ६ व्रा । काम्यः | |॥. 
दिं २० ३६ | वयम्‌ 1 बुघ प्रस्न श्री गु गोबिन्द जयंती । धवस्तः) , |॥ 
त २४ १३।१०-३५ रात मेष में चन्द्र रौर पंचक समाप्त ।.४-२ दिन से गण्डानल ग 

३ ४३| ५-२२ प्रातः तक गण्डानत । न -° रात मकर मे बुक्ष । सौम्यः । ॥। 
८ ५३ |२-१० दिन कुम्भ में वृहृध्य।त । कालदण्डः । 

द प्र|१४ १२१०-२ दिन वु्रमें बद्र । स्विरः। . | 

€ १६ [पृत्रदा ११। म(त¶ः। | 

। शूलम्‌ ॥ 
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0 [गभा तङ प्रप $ ॑ओ । ५ 1 ग्यां । 


॥ | यात्रा महूत :- ११ जनवरी दूण्विनाय।व्ा। १२. पू० उ०। १५ पू० परिवम्‌ । १६. पूर धज १७. पू उ० ¦ \5, पूर्वचिता ||. 
२१ ध्रव द्िण । २२, उ० विना। २३, पू०उत्त?। २५, पू विनायत्रा।॥ ^. ५0 1/1) १ | | 
/?.11 14 १ 6) । 0 -1 । ८५ (4 । 
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° स 198© । माघ कृष्णयश्न । मरकर मे सूर्य, बुध. शुक्र । वृरिचिक 
| भौम. शनि । कम्म में बुहस्वति । मेष में र हु । तुला मे केत) | 
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९,०|१ (4 प्र रि० ४५ [श्रीवस्मः +; दन कष्चिङू मं जसि {सौम्यः ष, 
च्च! ६ भ्र [२६ २२ (३-२।दन सिह में चन्द्र । &-१ दिन मरे गण्डान्ते €-% रान तंक ।। २-८४ (५ 
मौम| ३ च |२६ ४६ [कालदण्डः । | । 
१ भ २३ १७ [=-११ रात कन्यामें चन्द्र \ संकटचतुयीं । स्विरः। 
६।५६ भर [१८ ५७ [महात्मा गान्वीः श्राद्ध) मातंगः । 
५१ च [१२३५१ ११३५.रत तुलाम चन्द्र) प्रमूतम्‌। 
५४ प्र | ८ १७ [साहिब सप्तमो । काण्डः । । 1 
५२ भ | २ २६ [२-११ रात वुहिचक सें चन्द्र! प्रलपङ्ः। < बुध । ध्वजः । 
५० दि [२२ ४६ मत्रम्‌ | ५. | मुद्गरम्‌ । 
| दि|१७ ल |१० ४८ रात से गण्डान्त। ४-२७ रातसमे धनु में चन्र भौर मूल भ्रारम्म 





ए दि|११ ४५|२-१८ रात तक्‌ मून । १०११-दिन तकत गण्डान्त । ३-१० रात कुम्भे 
दा वि ६ ५२ श्रीवत्षः। ॐ शिव चतुर्दशो एक। बृहस्पति श्रस्त१२-२५ दिन कैट. 
् २ ४०| ५.४६ प्रातः मकर में चन्द्र । ६-४६ प्रातः कुम्भ में शुक्त । 4 | 
ध त ५ ३० २२} द्रापरयुग जयन्ती | स्थिरः। | | 
द्‌ से नवमी तक श्रपने दिन । दशमी से त्रयोदशी तक 1111. पटले दिन । भरमावसो श्रपने दिन) ॐ च्रयलः । पानन्दः । 
[ध्व दुन र ल पादश) तक भ्र॑पने दिन । द्वादशी. जयोदशी पहल दिन । श्रमावसी भ्रपने दिन) 2: 

:- २६ ब० उ० यात्रा । २६. उत्तर विना। ३०; क्‌< एः 

५» उत्तर विना ६, भूवं पितरम । ७, परिचम बिना । 0, ५ (14 छ क क 
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वष्त० सं ५०६१ 1 माच शुक्लश्च । भकर मे सर्य ! वुषिचक मे भोम, 









<-> 
1 हति । कुस्म में बुध बृहस्ति, शु 1 मैष मं राह ।तुला मे केतु । त्वक फवरी मे १४ फरवरो तक(शिशर ऋतु) उत्तराथ्ण 
| [स्व नाच हिज कर वार नक्ष्न घडी पल तिथिवडीपल ` ग्रदलंचार वजे ध्रौर भिन्टों मे) मातंगः । 


र| १७.२२ प्र| २६ ५ १२-४८ दिनि कम्भ में चन्र ्रौर पचक श्रारम्भ । सूय मसि । सुय वव 
सं प्र १८४५ द्वि प्र २६ १३ चन्द्रदडय। अ्रमतम्‌ । काण्डः । 
11 [मम [म प्|२१२३त्‌ भ्र| ३० ३१| 5-3 रात सीन में चद 1. ११-४७ रातये मातन गौरो तुतीया। || 
12 [बुव |उम धर| २५ €| पर| ३३ ४| ११-४७ रात कुम्भ में सुय महतं ४५ दरयाई । त्रिपुरा चतुधार उदय @ ||| 
च दि ० ३। ११-२० रात से गण्डान्त मत्रम्‌ । 
 दि| ३४६ |५ ५रप्रातः मेष मे च द्र श्रौर पंचर सम्‌ःप्त। ,१२-२५ दिन तक गण्डा क | 
दि| ८ २६|सौम्यः। ` सन्त पंचमी । वम्‌ । | 
५-१६ शां वष घें चन्र । -मार्वंण्ड जयती । क।लरण्डः । 
मीष्म श्रष्टमी । कालदण्डः । 
०|४-५३ रात मियुन मे चन्र । मातगः। 
०.५६ | प्रमत्तम्‌ । `  @४-० दिन । दिन प्रविक संक्राति। भलापकः। 
४१८ मीममीन एकादशी । काण्डः । 
६ ४०|२-० दिन ककं मे चन्द्र । अ्रल[पकः। 
७ ४२ | मैत्रम्‌ । | व्क यक्षिणी १४। व्यम्‌ । 
७ २३|।४-४१ रान तिहु मे चन्र 1.४-४१ दिन से ४-५४ रात तक गण्डान्तं ख्छ 
| ] ५ ५०| कावर्पाणसा । दत्तात्र य जयंती । ष्वक्षः। {44४ 
श्राद्ध :- प्रतिपद्‌ घ चतुथा तक श्रपने दिन । पचमी से नवमी तक्र पटल दिन । दशमी प पणिमा तके श्रपने दिन । 
मध्य) ह्न :- प्रतिपद्‌ मे. चतुधीं तक श्रपने दिन । पंचमी से सप्तमी तक पहले दिन । श्रष्टमी से १िमा तक श्रपने दिन । 
धात्रा जुहुते : & जनवरी पू० विना; १०, उ० पारिचम । १३, पूव परिचम 1 १४. पर्चिम विना। १८, प° दाक्षणा । १६, उ०° तिता 
२१, परड्चिम विना। २२, प० विना. यात्रा। | 
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या शा १1 9 हु तुला मे केतु२५ वरी षे १० मःचं तक शिक्षर ऋतु उत्तराथणं 
राध फाग हिजफरवार नक्षत्र घडी पल तिथि चडी रलं | 


धौ ०१४ प्र | ३ ७|४-१२ रांत कन्धा मे खन्द्र । घौप्यः। 


९१|५७| १५ ८२९ दवि दि|२७ ३१|११.४७ दिन सीन में बध । प्रवर्धः। ८ {4 
। मीन | ५४|।१६| १७|| ¦ २३ ५ [संकट चतुर्थी । क्षयः“ @ तक गण्डान्तं ! मुदूषरम 4 
क |५२|१७ ु द|१५ २ |७-१० दिन तुला भें चन्र । चरः 
४६| १८ ] सिद्धः । | 
४६|२६९ दि|२२ ९ ४.७ |१०-१२ दिन वुह्चिक मे चन्द्र । उन्मूनम्‌। 
मीन |४४|२० ° ५३ |८-२४ रात मोन में शक्त । -यदहुः । दिन कम } मानसम्‌ । ` 
ग्‌ं |४१|२१ ॥ .६ | १२-३६ दिन धनु मे चन्द्र प्रौर मून प्रारम्भ ! ७-० प्रातः षे ६-१३ शां 
३८५। २२ ं ६| ११-१३ दिन तक मून । ध्वजः) 
३६। २३ , | ११ ४६|३-४८ दिन मकर में बन्दर । विजया एकादशी । प्रज्ापत्यः। ~ 
२४ ॥ टि 1 % स्थिरः । 
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